पूजन में बैक विधि है या साधना में तो केवल गूनकीललाउकधमउनके सन और साधना से कहते
है की पूजा करना आरती करना स्नान करना कपड़ा पहनाना श्रंगार करना धूप दीप, देना ये
सब कर्मकांड है स्रातो पुरुख भूत को विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृदंदिरि कृपा दूर
दे पुरुखपदोशेभवतपुन ततो दिख ना तो विराज जो पुरु का सजा तो पुरा ससना सामान जब
निरे छंदा जाता देव पूजा करने के और लोग तो पुराण के मंत्र से कर देते हैं क्या
क्या लो हमको कुछ आता होता तो क्या बात है तुम भी जीनियर बन गए हो पुराण में क्या
लिखा है पुराण के जैसे लगना है उसका मंत्र बना दिया है तपस्या भक्त मेरा उच्चारण
करने में मुश्किल पड़ी है दर लगता लोगो को कहीं कोई पकड़ न ले और फिर और जितने लोगों
ने पढ़ा भी है उनको स्वर ज्ञान तो कहीं किसी किसी को है मुश्किल ऐसी हजार आदमी
होंगे इंडिया भर जो स्वर बोलते हैं हजार भी मुश्किल होंगे हजार भी कहाँ होंगे स्वर
ज्ञान नहीं ज्ञान है लेकिन मुँह से नहीं पाते वैसे ये लोग सब बोलते हैं लेकिन मुंह
से बोले और वो समझ रहे हैं हम बोल रहे हैं काका काका का उच्चारण का गलत 1 भी सही
नहीं बचपन में पढ़ाया ने वही गलती किया दर्जा 1 वाले में ही है जल्दी और जल्दी पकड़े
कौन तो पकड़ने वाला गलत बोला और क्या लिखा है कैसे पास कर लिए कैसे इनको पास कर
दिया गया है पता नहीं क्या पता ये टीचर लोग तो बैठे हैं सब पढ़ाने वाले वाले 23 में
नॉलेज जो सही हो जाए सो हो जाए बाद में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में कौन पूछता है
क्या तुमने याद किया तुम याद करो मन में तो देखो बहुत सी बहुत हाई स्कूल तक सुधार
हो सकता है राधा 5 अक्षरों का उच्चारण लोगो सब का गलत ज्या दा धा धा धा उसको बोल
देते है जादा दा दा दा आराम से निकलता है दा दा मेहनत करे आराम से पार्टी समझ गई
क्या बोल रहा है बंद मिल जाता है वहाँ तो जरा सी 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र है
बहुत सी ब्राह्मण लोग जब करते है उसका उसी को नहीं समझ सकते स्वहित बोल सकते करते
हैं पंडित लोग सभी कैसे गा और वेद मंत्र गायत्री मंत्र को कम से कम याद करते हैं
वटरबररीअमभरगोदे वजन महाराज मैंने सुना था कि जीव जो है वो ब्रह्म को भूल गया है
जीव जो ब्रह्म को भूल गया है इस कारण से उसके लिए स्थिति है तो महाराज जी इससे यह
प्रश्न पैदा होता है कि कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब जीव ब्रह्म के पास होगा ब्रह्म
के समीप होगा कहा जीव अनाज है मैंने शुरुआत में ब्रह्म अनाज है और जीव ब्रह्म को
जो भूला है वो अनाज काल ऐसी भूला है कभी नहीं भूला था ऐसा नहीं हुआ क्यूँकि अगर
पहले नहीं भुला था भूला तो फिर कोई भगवान ना क्या करेगा भगवत प्राप्ति हो जा फिर
भूल जायेंगे ऐसा नहीं है ऐसी माया बद है जी लेकिन अगर शरणागत हो जाए तो अनंत काल
को माया से परे हो सकता है लेकिन 1 बार माया से परे हो जाने के बाद फिर माया बद
नहीं हो सकता जैसे अंधकार का अधिकार प्रकाश पर नहीं हो सकता प्रकाश का अधिकार
अंधकार पर तुरंत हो जाता है ब्रह्म का ही अंश है तो ब्रह्म का अंश होते हुए भी ये
ब्रह्म के रूप गुण और स्वभाव में इतना भिन्न क्या है ब्रह्म के किसी भी स्वभाव
नहीं है आनंद से ब्रह्म का स्वरूप है जीवन ज्ञान आनंद स्वरुप है इस स्वरुप को माया
ने भुला दिया है वो नेचर गया नहीं है वो दब गया है जैसे किसी शीशे के ऊपर धूल जम
जाए तो वो शिष्य में मुह नहीं दिखता है धूल साफ़ कर 2 दिखेगा शीशा सही गलत नहीं है
चतुरी दीदी ने 1 बार अपने प्रवचन में कहा था कि राम चरित मानस में 1 पंक्ति है कि
मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजते ही कृपा करे ही बुराई मन क्रम वचन तो महाराज की समझ
में आ गया ये चतुराई छोड़ने का शब्द जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि इसका आशय
और अर्थ क्या होता है चतुराई का मतलब ये है की हमारी जो ओरिजनल अवस्था है हम जन्म
के पापात्मा है हम भगवान के दास है यह हमारा ओरिजनल रूप है जीवात्मा परमात्मा का
नित्य दास है 1 तो ये ओरिजनल रूप लेकिन माया बन्द होने के कारण अनंत जन्मों के पाप
भी है हम यह भी फैक्ट है ये दोनो फैक्ट को रियलाइज करते करने वाली बात आ जाए जैसे
छोटा सा बच्चा होता है वो कोई बनावट नहीं जानता जैसा मम्मी ने कहा देखो पड़ोसी न तो
उससे कह देना की मम्मी घर में नहीं है जब पड़ोसी सी आई तो उससे ऐसे ही कह दिया
मम्मी ने अभी कहा है उससे कह देना मम्मी घर में है चतुराई छोड़ कर यानी
जुरलसीहमलोगो ने संसार से स्वार्थ के लिए बनावट सीखा पैदा होने के बाद से लेकर
सीखते जा रहे हैं चालाकी बनावट अपने को अच्छा पहलवान का प्रयत्न कोई बुराई करता है
तो लगता है अगर कोई हमें कहता है तुम कामी हो क्रोधी हो लोभी हो मोही हो स्वार्थी
हो मार हो 2 तो जी सैट तैयार नहीं है क्यूँ ये चतुराई और दूसरों को ये जो बनावत है
दिखावा है शो है जिसे हम कहते है भगवान गुरु के या नहीं चलेगा जो हृदय में अंदर है
वही बाहर चतुराई छोड़ने का मतलब यह है और दूसरा मतलब उसका यह भी है की अगर हम राम
को, श्याम को अपना मानते है और कहते है तो में माता के पिता तो मे लगने का मतलब है
तुम ही हमारे सर्वस्व हो तुम्हे वो शर्म अब हम संसार से भी प्यार करे चोरी चोरी और
भगवान के मंदिर में यह भी कहे तो में शर्म चतुराई यह बनावट हो गए तो यह चतुराई भी
नहीं भगवान क प्रिय नहीं क्यूकी शर्म अंतर जानी है और संसार तो इसलिए मान लेता है
की अंतर जानी नहीं है इसलिए वो समझता है सचमुच ही हम से प्यार करता तो धोखे में आ
जाता है और प्रवचन में मैंने सुनी थी दीदी की की जात से समझ मे ही जीवात्मा
परमात्मा को जान लेता है अत शुद्धि के बाद गुरु कृपा से तो परमात्मा में जो 8 गुण
है आत्मा पर पाता विगत सत् संकल्प विधमं्रह इसमें 8 गुण भगवान माने गए हैं 8 गुण
जिसमे हो उसको भगवान कहते हैं ब्रह्म कहते हैं जैसे उसमे 1 गुण है सत्त संकल्प जो
संकल्प कर ले ता है भगवान को हो जाता है उसे करना नहीं पड़ता पैक्टिकल सृष्टि
समाप्त हो जा हो गई सृष्टि हो जा सृष्टि हो यानी सोचने से ही वर्क अपने आप बन जाता
है ऐसे ही 8 गुण है उसे पाप नहीं है उसमें कोई बीमारी दैविक भौतिक ताप आदि के कोई
रोग नहीं है संस्कार का रोग नहीं है ऐसी कोई पर्सनालिटी सुप्रीम पॉवर है उसको
भगवान कहते है तो ये जो 8 गुण है भगवान में ये भगवत प्राप्ति के बाद जीव को भगवान
दे देते हैं कृपा ऐसी भगवान क्या भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया अब जब दे दिया दोनो
बराबर हो गए बल्ब को सौ पावर वाले को जला ले हमारे घर में हो सौ पावर का बल्ब जले
दोनो के लाइट बराबर है तुम तुम्हे समान हो गया हो और केवल 1 बात में समान नहीं
होगा जगत व्यापार सृष्टि करने का काम भगवान वो पाल और भगवान महा पुरुष को नहीं
देते सृष्टि करने का सृष्टि की रक्षा करने का सृष्टि के प्रलय करने का ये 3 भगवान
स्वयं अपने हाथ में लिए हुए है इतना तो ये तो गोबर गणेश का काम है कोई खास ही नहीं
सृष्टि को बनाना अरे अरे आइडियाज को नोट करना और फिर फल देना दुनिया भर के पंच का
काम जो है ये तो महा पुरुष चाहता भी भगवान देते भी नहीं बाकी जो जीवन, ज्ञान आनंद
का जो भगवान का 300 रुपए है अनंत जीवन अनंत ज्ञान अनंत आनंद ये जीव को भी मिल जाता
है इसलिए जाना बोलते है लेकिन हमारे बैक का साथ में तो उनको धुक धुक 20 पचीस साल
के पुराने बस्ता भी घबरा जाते हैं दंगल में इन लोगों को बोलने का चांस देते हैं तो
हम रहते नहीं चले जाते है घर और उन लोगों को टाइम जो बोले तुम बोलो क्या पूछ रहा
है महाराज भगवत प्रेम में विरह के बाद आनंद प्राप्त होता है या आनंद के बाद विलय
प्राप्त होता है वेदना को मिलने की तरफ मिलने की तरफ 2 प्रकार की होती है 1 को
मिलने से पहले और 1 मिलकर बिछुड़ने पर पुनः मिलने की इच्छा किस को तुम कह रहे हो हम
ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होने लगता है और कहा जाता है
की विरह ऐसा मैंने सुना है की विरह जो है वो ईश्वर प्रेम की चरम सीमा है तो सर्व
प्रथम आनंद प्राप्त होता है पश्चात विरह प्राप्त होती है प्रथम विरह प्राप्त होती
है के बाद ईश्वर प्राप्ति का आनंद प्राप्त होता है आनंद तो प्रेम में रहता है
प्रेम की दोनों अवस्थाएं हैं 1 मिलन 1 वियोग दोनों में आनंद लबालब भरा है प्रेम जो
है वो लादी शक्ति का सार भूत तत्व है भगवान की जो 3 शक्तियाँ हैं सत्य आनंद उसमे
आनंद का सार जैसे दूध का मक्खन वो चाहे संयोग हो चाहे योग हो आनंद के सिवा वहाँ
कुछ नहीं है लेकिन संयोग के आनंद और योग के आनंद में ये अंतर है कि योग का आनन्द
अधिक मधुर है जल्दी जल्दी प्रेम बढ़ता है वियोग में संयोग में संसारी प्रेम जैसे
होता है संयोग में लगा साथ रहती है स्त्री पति बात देते तो लड़ाई झगड़े में दोष
बुद्धि ये सब चीजें आने आती रहती है लेकिन वियोग में यह सब व्यवहार तो कुछ मिलता
नहीं इसलिए प्रेम बढ़ता जाता है तो वैसे ही गोपी प्रेम को सर्व श्रेष्ठ माना वो योग
का प्रेम था और उपनी वगैरह को संजोग का प्रेम था वो उससे नीचे रहा समंगसारतीका
प्रेम से कहते हैं वो अनुराग भक्ति तक गई गोपियां भाव तक नहीं माले की बात है 1
भिखारी को अपने काले पुत्र के लिंग में जो सुख मिलता है वो राजकुमार को देखने में
नहीं मिलता शुभदेवपरमसीपरेट क्वेश्चन किया महाराज संसार के सुख में इतना दुख मित्र
है इतना टेंशन है और भगवान के आनन्द ही आनन्द है फिर भी लोग क्यूँ नहीं भगवान की
ओर जाते है बता देंगे 2 दिन सुखदेव परमहंस गए लैटिन जंगल में परीक्षित भी साथ साथ
गए 1 जगह पाखाना पड़ा हुआ था सूखा हुआ पखाना और कीड़े में गोल गोल गोली बना रहे थे
उसी में मना रहे थे चारो और सुखदेव पर अपने साथ 1 फूल ले गए थे खुशबू दास 10
पंद्रह फुट की दूरी पर फूल रख दिया और सुखदेव प्रमं से कहा देखो भाई वो बेचारा
पीड़ा इतनी गन्दी जगह पर दुखी हो रहा होगा उसको ला के पकड़ के पूल में रख 2 अब समझी
नहीं ऐसा क्यूँ कह रहे है गुरु जी हमको करने को है गुरूजी की चलो भाई 23 कीड़े ले
आये अब फुल में रख दिया तो फुल में रखते है पीले तुरंत ही सुगदेव परिचित ये संसार
में जितने भी नारकी है विषय में आसन भगवान अच्छा लगता फिर लौट के वही जाते है
होंगे रात में कर गए थे बात तो 1 है ला गरेसददनीयक्याबक रही है इनको 50 बार बताया
म ग म रे ग रे अरे नगमा बोले आ गया मगना दे रहे प्रताप में दोनो दिलाने में मैं
गया तुमसे क्या मतलब कम खाने से काम किसने लगाया उसके बाप का नाम क्या है क्या
मतलब नहीं चाहिए और संसारी इच्छा है तो उसको खत्म कर देना है पपनचयपंरान प के मा
नाय हो तेरा जो आये वो से मंदिर सुंदर बदला बिंदु ज्यादा पर बताया मन ने बेखुदी दे
खुद खा जाए, ऐसी दे खुद ऐसी दिल से मिट जाए खुदी दे खुदी जाए ऐसी दिल से मिट जाए e
dil me वह हमारे दिल में रहता है उसे फिर क्यूँ जलाता है वो दुश्मन के अपना भी कोई
घर जलाता है खुदा बचाए उनकी मस्त मस्त आँखों से खुदा बचाए उनकी मस्त मस्त आँखों से
रिश्ता भी बह जा आदमी क्या है जिसको देखो वो मोहब्बत की बात करता है जिसको देखो वो
मोहब्बत की बात करता है मुहब्बत देना देना है यह सब लेने वाले है शादी नगर में
शादी हँसी खिलता हुआ चेहरा नगर में शादी लगपेहँसीऔरफिलता हुआ चेहरा वो कातिल है वो
कातिल है गर दिल से लगा लेने के पहले मलाल था तो वो हमसे मिले नहीं पहले मलाल था
तो वो हमसे मिले नहीं अब मलाल है की शायद किसी दिलदार के दिलदार के दीदार का बीमार
बड़ा भोला है वाह क्या बात है दिलदार के दीदार का बीमार बड़ा भोला है 1 बार श्याम
सुन्दर तो दिखा दीजिए महाराज की 1 बार दिलदार के दीदार का बीमार बड़ा भोला है क्या
पता उसको दवा मर्द को बनाती है तो समाप्त हो जाती बस्तों की प्राप्ति होने पर
लेकिन ईश्वरीय कामना तो प्रतिक्षण वर्धमान होता हो अल्लाह सच्चा हो तो 1 दिन के
चले आयेंगे सरकार होता है ये पाई में भी अंदाजे वसा होता है दिल का आईना इससे और
सपा होता है जप का लुक कुछ जुदा होता है जप का लुक ही कुछ अपना जुदा होता है जानता
वो है जो मजा इसका होता है उनको मेरे प्यार पर गुस्सा आता है उनको गुस्से में आता
है मुककी पहलू में पाला मैंने मुद्दत से पहलू में पाला कुछ नहीं तुमने देखा दिल
तुम्हार संसारी नाम में नामी नहीं रहता भगवान के नाम में नामी रहता है संसारी नाम
रूप में क्या है भगवान का नाम रूप सत्य है भगवान ने ये सोचा कोई जीव हमको कैसे
प्राप्त करेगा हम तो उसको दिखाई नहीं पड़ेंगे पहले और न वो माइक बुद्धि में समा
सकता है भगवान उन्होंने कृपा करके अपना जो नाम दिया उस नाम में स्वयं बैठ गए वो
शक्ति उनके नाम में नामी की शक्ति भर दी उन्होंने मेरा जो कोई नाम लेगा वह मुझको
देखेगा दोनों बराबर हैं जब नाम में नामी बैठा है ये बुड्ढी में बैठा रहेगा तो रूप
ध्यान तो करना पड़ेगा बिना रूप ध्यान किए ये केसे फीलिंग होगी कि नाम में नामी बैठा
है नाम लेते समय नामी उसमे बैठा है ये फीलिंग होनी चाहिए ये फीलिंग तभी होगी जब
रूप ध्यान होगा देखो संसार में भी का आइडिया ले लो संगीता की हमने जो संगीता कहा
तो संगीता कहने के पहले संगीता का रूप ध्यान आया की नहीं है संगीता पहले संगीता का
ध्यान किया और फिर उसको आवाज दी तो संगीता आ गई अगर वो हमारी आवाज सुन लिया उसने
होश में है तो कई से है उसने कि भगवान सर्वव्यापक है और सर्वांतरयामी है सर्वग्य
है सर्व दृष्टा है सर्व नियमता है सर्व साक्षी है इसलिए उसके आने में देर नहीं
होती उसको न सुना ऐसी कोई बात नहीं है तो उसका चिंतन पहले करना पड़ेगा कि जब पूरा
दिन 1 दिन समझ बैठ जाते हैं साधना के लिए तो सुबह से लेकर रात तक तो
रुजाननहींहोसकता कभी कभी कभी होता है कभी नहीं होता वहीं हो सकता ऐसा नहीं है
प्रारंभ में नहीं हो सकता ऐसा बोल अभ्यास से तो होता ही है सब शुरू में किसी का 24
घंटे में 10 मिनट होता है किसी का 1 घंटे होता है 24 घंटे में किसी का 2 घंटे किसी
का 10 घंटे किसी का 24 घंटे साधना की अवस्था के अनुसार लोगो को फीलिंग होती है अलग
अलग ढंग से अब किसी को 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं होती ऐसी अंतर हो जाए जी कभी
रूपध्यान होता है लेकिन अगर होता है कि बैठ जाते हैं कीर्तन कीर्तन करते है दिल भी
करता है कीर्तन करने का लेकिन बैठ जाते है फिर मन हट जाता है है तो वो तो हटेगा ही
प्यास है संसार में जाने का जन्म संसार में ले गई हो आदत पड़ी है उसको हटाने का नाम
बहरा और लगाने का काम अभ्यास अभ्यास और वैराग से वो मन फिर लगने लगेगा होने लगता
है 10 बार लगाया 1 बार लगा अब कल 9 बार में लग जाएगा परसों 8 बार में लग जाएगा
अभ्यास करते करते हैं अरे इतना भी तुमने संसार में अभ्यास किया है कुचले के बल
चलना सीखा है फिर खड़े होना सीखा है फिर खड़े हो के चलना सीखा है तू कैसे आया है
अभ्यास किया न तमाम चोट खाई गिर गिर पड़े रोये फिर खड़े हुए फिर गिर पड़े लेकिन
प्रैक्टिस करते रहे चलने लगे संसार में भी जैसे प्रैक्टिस से ही सिद्धि मिलती है
ऐसे ईश्वरीय क्षेत्र में भी मिलती है भरुधुरलुबसबड़ा जिन्ना रहना चाहता है और अनंत
प्राप्त करना चाहता है और अनंत आनंद प्राप्त करना चाहता है तो सी हो क्या गम्मा हो
है ये सवभाव है बाकी जो स्वभाव का अर्थ लगाते हो कि वो गुस्सा है वो ऐसा है वो ऐसा
सील है वो ऐसा है उसमें ये दोष है उसमे ये गुण है अपने अभ्यास के कारण हुआ है हमने
उसको बनाया या बिगाड़ा है स्वभाव नहीं है स्वभाव बनाया नहीं जाता बिगाड़ा नहीं जा
सकता स्वभाव तो उसे कहते है जो सदा 1 सा रहे नो जे तो है ड्रिक है अधिक दिन अभ्यास
किसी ने शराब का कर लिया अब उसका स्वभाव हो गया बिना शराब के रह नहीं सकता है
स्वभाव बुरे हो गया जब पैदा हुआ तो क्या शराब मांगा था उसने स्वभाव नहीं है ये
हमारी ही प्रैक्टिस की नेचुरलिटी है प्रैक्टिस से नैचुरेिटी आई है नैचुरल
नैचुरेलिटी नहीं है इसलिए स्वभाव में किसी के कोई बर्तन नहीं है आनन्द का से भाषा
बोल देते है ऐसी भाषा में जो समझते रहिये न बारीक बात बारिश शब्दों का अर्थ न हो
लोग इसलिए के सुभाव बोल देते है बूढ़ी है अब संसार में कौन ऐसा है जो बूढी नहीं है
अरे मूड क्या में जो करते हैं अनुसार जो वृत्ति बनती है मूड कहते है 3 गुण बदलते
रहते है कभी अच्छी भावना हमारी कभी खराब आई कभी बहुत खराब आई कभी दान कर देते हैं
हँसते हुए कभी बड़ी मुश्किल में दान करते हैं और कभी 10 रुपए का नुकसान हो गया तो
मुदा कर देते है ये 3 गुण का खेद है तो बुलाया अच्छी भावना हुई जो बुलाया तुम डीएम
न अच्छी न बुरी बला गया तो बुरी भावना पैदा हो गयी उसी को मुड के कौन है लेकिन 1
दुसरे को रुकी रुकी कभी रुचि होती है कभी होती है कभी रूचि होती है कभी रूचि होती
है सो जाए 1 रूचि थोड़े ही है दिन में सैकड़ों की होती है रुची में वैसे मूड बनता है
जैसे डॉक्टर लोग 1 लाख के बोल देते है 1 पेंशन मान्य क्या होता है सबसे बड़ा पेंशन
तो डॉक्टरों को आज मरीज नहीं आज इनकम हुई नहीं बिना टेंशन की दुनिया में कौन है
किसी को शरीर की बीमारी है किसी को पैसा नहीं है किसी को स्त्री की बात के खिलाफ
हैं तो सभी के विारटेंशनमेाटेंशन की दुनिया में कौन पैदा हुआ है जिसको टेंशन न हो
बिना टेंशन के तो भगवान महा पुरुष बाकी जितने माया सब टेंशन वाले लेकिन हर मरीज को
डॉक्टर बोल देगा पेंशन है तुम बहुत टेंशन में रहते हो को बंद करो ठीक करो ठीक है
टेंशन को पूरी की गई है बंद करने चाहिए लेकिन तुमको है आपको नहीं है यह क्यों
बोलते हो है से अधिक है किसी को ज्यादा होता है किसी को कम होता है इसमें फर्क है
1 आदमी को 1 ने कह दिया उसने सुना और फिर तो हुआ लेकिन हटाओ का करना है पाल लिया
और 1 ने 2 ना शुरू किया हमको बेवकूफ कहा हमको बेवकूफ कहा हमारे बेटे ने हमको
बेवकूफ कहा हमारे बेटे ने हमको बेवकूफ का सोच सोच कर पागल हो सकता है बढ़ सकता है
चिंतन का रिविजन दिलचस्प है रिवीजन नहीं होना चाहिए गलत चीज है जैसे किसी स्त्री
के धोती में आग लग गई खाना बनाते समय उसके हाथ मार दिया बुझ गई अब अगर वो उसका
चिंतन आगे बढ़ता गया जितने बढ़ जाएगा उसमे हटाने में मुश्किल पड़ेगी तो तमाम लोगों को
तक में जो सबसे बड़ा संपन्न देश है नींद नहीं आती पागल है और संपत्ति है उसके पास
लोग भरे पड़े ये कैसे हुआ के चिंतन का रिविजन किया बार बार बार बार बार बार रिवीजन
बस कोई आदमी सोच में मर जाऊं तो अच्छा में जाऊं जाऊं तो अच्छा मरेगा वो हत्या
करेगा देखो जरा छोटी छोटी बातों पर हर स्कूल में बच्चे फेल हो जाते है 1 ने हँस
दिया खत्म हो गया मैं फेल हो गया मर जाते है जी महा पुरुष बन सकता है कि सी राख बन
सकता है कितनऐसीपागलहोसकता है सारा माल के चिंतन का है इसलिए शास्त्र, बैठके वान
का चिंतन करो गुरु का चिंतन करो तो संसार का चिंतन खत्म हो जाएगा तो संसार का
चिंतन हो गयी कोई काम ही है हजार का है सब कुछ है लेकिन मन तो परिवार की बीमारी को
है न ऐसी है बाप सा है मारा है ऐसा सोच सोच के परेशान है अपने को करे तो बाकी सब
तो अपनी हो जा है अपनी बची है तो भगवान के भी दोष निकालता है महा पुरुष में भी दोष
निकालता है तो बत शयनम दम कुंदम मनसा मरम करार बिंदु से बिंदु को पकड़ कर मुखार
बिंद में डाल कर ठाकुर जी अपने पैर का रे हाथ रूपी कमल से पैर रूपी कमल को पकड़ कर
मुख रूपी कमल में डाल कर पैर का लता के उतरे अब प्रभु कृपा कर हुए सभतजीभजनकरोउ
दिन राशि यही 1 समाधान है यह गुण साधन से ये गुण साधन शैली हो तुमरी कृपा का वो
गुण तो भक्ति मिलेगी मिलेगी कृपा से हम पहले भक्ति करे तो मन चाल चतुराई तब कृपा
करे तरुरा उनकी कृपा तो तब होगी जब हम कृपा के अधिकारी बने ऐसी प्रेणा मेरा काम
मैं करता हूँ करगा राय देने की जरूरत नहीं तुम्हारा काम जो है तुमको करना होगा मैं
नहीं कर सकूंगा अगर मुझे अधिकार होता सारा संसार ही समाप्त हो गया होता अगर हमारे
हाथ में होता या भगवान के हाथ में होता संसार क्यूँ है बार बार अवतार लेते है
भगवान भी महा पुरुष भी सर फोडते है दुनिया वालों के साथ कुछ खोले जाते है बाकी रह
जाते है समस्या वाले समस्या छोड़ो आज अगर तुम्हारा शरीर टूट जाए तो समस्या रहेगी की
नहीं रहेगी को तुम्हारा जी ऐसा विश्वास हो रहा है कि अभी शरीर ज्यादा दिन रहने
वाला है तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा दिन छोड़ो 1 सेकंड का भरोसा नहीं है तो हमारे आगे
समस्या तो कोई पारिवारिक तो कोई समस्या है थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपसे
विचार आपसे करना है और आप ही उसका मार्ग दर्शन करेंगे क्या समझे मार्गदर्शन आपको
ही करना है अब ये निश्चित निश्चय हो गया और निश्चय कर लिया है मार्ग दर्शन जैसा
करेंगे दोस्तों माँ दर्शन तो है वो तो है तो कोई प्राइवेट है नहीं नहीं उनको पहले
ही हमने बताया था आप जो बात कर रहे आपसे बात हो जाएगी तभी जाऊंगा बात करेंगे हर
समय हर जगह अपने साथ रियलाइज करने का अभ्यास करें न महसूस करे हो कलयुग कब तक
चलेगा और क्या क्या इसमें होगा 4 लाख और 27 हजार वर्ष अभी और कलयुग बाकी है कुल
5000 वर्ष बीता है 4 लाख 32 हजार वर्ष का कलयुग होता है 8 लाख 64 हजार वर्ष का
द्वापर होता है और 12 लाख छानबे हजार वर्ष का क्रेता होता है यानि कलियुग का
दुगुना द्वापर कलयुग का त्रिगुना त्रेता कलयुग का चौगुना सतयुग तो अभी का अभी तो
5000 वर्ष पीते श्री कृष्ण जिस दिन गए हैं उस दिन कलयुग आया है वर्ष हुए उनको कल
फिकर है अपनी फिकर नहीं कलयुग के क्या करेगा पागल पन कर करते हैं अरे अपनी फिक्र
करो अपना कल्याण करो कर क्या क्या होगा वो तमाम पुस्तकों में लिखा हुआ है क्या
क्या होगा पर लेना उसे धरा रामायण में भी है प्रश्न करने की अकल नही होती किसी को
प्रश्न क्या करना चाहिए उनके प्रश्न करना ही चाहिए कहा सब जानते हैं भगवान से
प्यार करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं कर पाते क्यूँ नहीं कर पाते वो कैसे करे ये सब
प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ करे तो कुछ फायदा हो और कल युग और प्रेत की बातें कर रहे
और आश्रम बनवाए के बनवाए ये क्वेश्चन कर रहे है उस आश्रम में जो खड़ा हो जायेगा
उसको सर उद्वयमतनस्परसव परिष्टमतोतरम देव देव सम देवम विश्व जतूजमचंरमसोजतो जाय तम
बरतता भद्र देव जन वेदा परस्त तमेव विदित मृत्यु में दिन न्यपंसादिदेयनय
पजापतेषचरतिगरवे अंतर जायमनोबधादिजायदे यो नम पर पश्यंतिदिरातस्म विश्वा जो देवे
जो देवा नाम पुरोहित पुर वो, जो देव राम चं ब्रा को देवा tadabruvaaas हजारों
ब्राह्मणों को दान करे उसका जो फल मिलता है वो 1 वेद के जानने वाले ब्राह्मण के
प्रति दान करने से मिलता है हजारों भेद जानने वाले ब्राह्मणों को दान करने का जो
फल मिलता है वो उस 1 ब्राह्मण को दान करने से मिलता है जो वेद का अर्थ जानता है और
हजारों बेद के अर्थ जानने वाले ब्राह्मणों को दान करने का जो फल मिलता है वो उस
ब्राह्मण को दान करने से मिलता है जो वेद के शंकाओं का समाधान कर सके ऐसा ब्राह्मण
बताओ जो संसार को निकालने की साम रखता हो बेदुकीकहजारों लाखों ब्राह्मणों को
खिलाने से क्या फायदा 1 ब्राह्मण खिला 2 छुट्टी ने कहा अगस्त की है अगस्त को
बुलाये उनको बिठाया भोजन के लिए वो थोडा सा खा लिया जैसा ब्राह्मण लोग खाते हैं
पार्वती हंसने लगी सुना है की समुद्र पी गए थे 1 बार क्या खाना खा रहे हैं तो आपकी
इच्छा है तो और खिला 2 अब पार्वती को क्या है सीधी है उनके पास सारी हाथ किया और
पकवान गिरने लगे तो अगस्त को भी गुस्सा आ गया उन्होने फैला दिया अपना अब सब काता
गया पेट में दिन बीत गया अब पार्वती हारे न अगस्त रे तो पार्वती हँसने लगी बिगडे
जा गुस्सा आ गया दोनों ने उनकी सिड्ढीखाली जिस सिद्धी से वो पकवान गिरा रही सिद्धी
को खा गए और अब घबराये पार्वती क्या करे शंकर जी के पास शंकर जी ने कहा तुमने
क्यों बचपना किया इतनी बड़ी तपसी तुमने किया क्या करें कुछ नहीं कर सकता हो तुम ऐसा
करो की भगवान श्री कृष्ण को बुलाओ रो कर पुकारो फिर कुशन आए पार्वती से कहा क्या
बात है बुलाया समस्या खड़ी हो गई है हमने तो साधारण दृष्टि से भोजन कराने और
दक्षिणा देने के लिए बुलाया था और बात बढ़ गई और हमारी सिद्धि भी खा गए कहते हैं
श्री कृष्ण गाय अगस्त के पास अगस्त ने प्रणाम किया बड़े खुश हो आपका दर्शन हो गया
तो उन्होने कहा की महाराज आप पार्वती के गुस्से तुमने नहीं महाराज गुस्से क्या है
बचपना किया उसने किया क्या करते हैं कोई बात नहीं क्षमा कर दीजिये सबसे बड़ी पॉवर
है ब्रहम में उसने कहा ना तो कर दिया हमने यहाँ कह रहे हैं आप तो लेकिन पानी तो
पिला अब इतना खा गए पानी पीना चाहिए उसी लिमिट में समुद्र पी गए थे इनको कहाँ से
पानी पिलाएंगे तुमने कहा की भाई देखो ऐसा है ये द्वापर के अंत में
जबिनदरवृष्टिकरेगा तो गोवधन पहाड़ के चारो और जो पानी गिरेगा उसको तुम पी ले ना
बातियों का भी भला हो जायेगा और तुम्हारी प्यास भी मिट जाएगी तब क्या समस्या
समाधान ही हर गच्चनसेसगजैसे किसी गरीब ी झोपड़ी के नीचे उसको नहीं मालूम है अगर कोई
ज्योतिशी उसको बता दे तुम्हारी कोठरी के नीचे जमीन में बहुत धन खड़ा है वो माला हो
जाए कोठी कार के हो जाए उसी प्रकार 1 जीवात्मा अज्ञान के अंधकार से युक्त है इसलिए
वो नहीं जानता तो उसके हरे में ही श्याम सुंदर बैठे अगर कोई महापुरुष बता दे और
विश्वास कर ले और खुदाई कर ले मैंने साधना कर ले अंक का पात्र बना ले इससे नीचे
रहने से कोई फायदा नहीं आना चाहिए देखो इतना शरीर भारी है नीचे आई थी लेकिन ऊपर आ
गए में पैसा मिल जाता है अपने आप वो समझता है बड़े काबिल है हमने ऐसा बिजनेस किया
पति हो गए ऐसा कुछ नहीं जन्म का दाम कम देता है रोटी लेकिन वो दान दिया हुआ मिल
जाता है भाइयों से द्रभावकरोदीपापम पाप प्रभाव नरक प्रयास पुन पुन रेव पापी
भेदप्यासनेकहा की जो दान नहीं करता वो अगले जन्म में दरिद्री बनता है और जब
दरिद्री बनता है तो फिर रोटी का के लिए पाप करता है और जो पाप करता है तो फिर नरक
मिलता है कल बधवादृहानशिलाम धनवनसमदातारमदरम ने कहा है कि उन दोनों को उन दोनों के
गले में बहुत बड़ी चट्टान बांध के पानी में डाल देना चाहिए इन दोनों को बड़ी दान गले
में लटका कर के उनको पानी में डाल देना चाहिए की ऊपर न हमे वही खत्म हो जाए कौन 2
समदा, आरम्भ पैसा होते हुए दान न करे और दरिद्री फिर भी भगवान की भक्ति ने कराया
का रहे इन दोनों के गले में बहुत बड़ी शिला बांध के निवेश दे पानी में डाल देना
चाहिए समुद्र में जिंदा रहने से क्या फायदा बच्चों को मिलेगा तो बच्चे आवारा होंगे
इतना पैसा है का मिल जायेगा उसको जब और इससे कमाने में जो गलतियां की है उसका दंड
हमको भोगना पड़ेगा का है अरबपति बनते हैं लोग गरीबों का थोड़ा थोड़ा पैसा प्रापट ले
कर के तब मिलान बन जाते है तो पैसा तो गरीबों का ही है वेद को मानते हैं कि तुम्हे
इतने परसेंट दान करना ही है बात रिटटरमताबतस्व् इनाम जैसे बैंक में कैशियर होता है
वो केवल 8000 रूपये तनफाकाहततारहै करोड़ो रुपया बैंक में जिला करे और बाटा करे उसके
अधिकारी नहीं है अगर हड़त करता है तो गबन का केस चल जाएगा उसको सजा हो जाएगी
गवर्मेंट में जैसे ही प्यास पैसे हैं इतने में तुम्हारे शरीर का काम चल जाए काम चल
जाए रोटी दाल कपड़ा तुम्हारा ये काम चल जाए जितने में अब 100 रूपए की साड़ी पहन के
भी शरीर ढक जायेगा और 10 हज़ार की साड़ी पहन के भी शरीर ढक जायेगा 10 हजार की सारी
क्यों पहनते हो तारीफ थोड़े करेंगे लोग कहेंगे की चलती है स्कूल में पढ़ाती है
प्राइमरी में और थ देखो इसे लोग तारीफ करेंगे कोई नहीं करता किसी की तारीफ सब मुंह
पर तारीफ कर दे बाद में बुराई करते हो सब का 1 कायदा है सारे का पैसा बरबाद करते
हो आदत को खराब करते हो तुम्हारा इतना अधिकार सृष्टि में भगवान ने दिया काम चल जाए
अधिक जो भी बने तो इससे खर्च करो या इकट्ठा करो तो चोर है उसको दंड मिलेगा जैसे
इनकम टैक्स चुराने वाले को दंड मिलता है अरे दान के बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर को
दास बना दिया हरिश्चंद में केवल सी और कोई तपस्या नहीं की और फिर जितने धर्म के
स्वरुप है वो सब कलयुग में लुप्त हो गए हैं प्रगत 4 पद धर्म के कलम 1 प्रधान येन
तेन बिरिदिनोदान करे कल्याण दान 1 धर्म ऐसा है कलयुग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है
लेकिन वहाँ भी शर्त है के साथ पात्र में होना चाहिए पात्र के अनुसार दान का फल
मिलता है ऐसा भी हो सकता है कि तुमने दान किया तुमको नरक धोना पड़े 1 भूखा आदमी था
उसको तुमने खाना खिला दिया और ताकत आ गई उससे मटर कर दिया तुम जिम्मेदार हो मुझे
क्या मालूम मालूम हो न हो ग्डमेंटकतालूमकिसी को नही काजू तो सता ने मिलेगी क्या और
ते डालते हैं और चोरी करते का करता है उसका क्या होगा उसे हो जायंगे होंगे लेकिन
रियायत हो दान का फल मिलेगा और का मिलेगा उसने किया पात्र में तो बेकार नहीं जाएगा
मिलेगा लेकिन कैटी का दंड भी मिलेगा मर्डर का दंड भी मिलेगा इस स्वर्ग नरक 2 बनाये
गए है की पुण्य कर्म का ये तुम्हारे पूण्य का फल है उसके बाद नरक जाना पड़ेगा तुमको
तुमने मर्डर किए दे दिया अपनी मेहनताना के अलावा क्यूँकि बहुत पैसे वाला था कुछ
पैसे को हमने दान कर दिया तो वो गलत नहीं है बशर्ते की गरीब से न ले और अपने उपयोग
में न लावे परमार में खर्च कर दे उधर से लेके उधर दे दिया हमने उधर क्यों लिया उधर
देने के लिए तो हमारा है इसलिए हमको सही फल मिले होता है अम्रता उसका फल बिगड़ जाता
है the nda से चंद लेकिन लाभ जो है वो जिसको कर रहा है प्रत्यक्ष रूप में उसको
अधिक मिलता है लाभ भले ही वो मन से कह रहा है दूसरा व्यक्ति चंदा करना लेकिन कर
नहीं पा रहा है लेकिन करने वाले को लाभ मिल रहा है जिसको साथ मिल रहा है तो उसमें
मन वाला सिद्धांत महाराज जी वो जैसे मन के सिद्धांत लागू नहीं होता ऐसा लगता मन का
ही भावना का फल है जैसे ईश्वरीय क्षेत्र में तो जिसको प्रत्येक रूप में नहीं कर पा
रहा है मन से तो चाह रहा है उसे तो लाभ नहीं मिल रहा है मन का चाहना लाभ है मन से
चाहता है और प्रयतन करता है कोई साथी ढूंढता है और फिर भी नहीं मिलता है फल मिलेगा
तो बाद बाद में मिले भले ही लेकिन उस समय के लिए वो फल जो प्रत्यक्ष रूप में कर
रहा है वो नहीं मिलता मारी और जैसे गुरु कोई आज्ञा करता है किसी व्यक्ति को कोई
आदेश देता है किसी भी तरह का तो 1 व्यक्ति पूरा कर लेता है तो दूसरा नहीं कर पाता
तो या तो यह चिंतन करता है घर में बैठ कर की मैं नहीं कर पाया फील करता है इस बात
को रहना छोड़ देता है गुरु के पास सत्संग में आना छोड़ देता है या लगभग कम कर देता
है तो दूसरा व्यक्ति संपर्क फिर भी बनाये रखता है और दोनों अपनी जगह समझते है कि
दोनों ठीक है तो दोनों में सही कौन है तो संपर्क बनाये रखता है संपर्क छूट जाएगा
सब छूट जाएगा तो अपना चिंतन कब तक साथ देगा जी तो गरबरमेंपड़जाएगा कल और महाराजजी
जैसे 1 तो गुरु अपनी इच्छा से आज्ञा देते हैं किसी को भी किसी भी तरह की और दूसरी
जैसे किसी साधक ने या प्रचारक ने गुरु को कहा तो गुरु ने सिद्धांत के रूप में सही
समझा इस बात को इसलिए किसी को वो बात कह दी आज्ञा के रूप में दे दी तो हम लोगों को
सोचने में ये लगता है कि जो आज्ञा गुरु ने अपनी इच्छा से दी है वो बड़ी है जो किसी
के कहने के बाद गुरु ने उसको ठीक समझा फिर वो आज्ञा दी तो उसका मूल्य कम है तो हम
लोग थोड़ा ढिलाई करते हैं उसे कम नहीं होना चाहिए वो 1 बात है तुम्हारी और सेवा को
साधना से अधिक बड़ा क्यों माना जाता है क्योंकि यह जीव का स्वाभाविक स्वभाव है जीव
अनादि काल से भगवान का दास है जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक प्रत्यक्ष गुरु
प्राप्त है वो भगवत स्वरूप है उसकी दासता करना उसका धर्म है और भगवत प्राप्ति के
बाद 2 लोग में भी गुण का दास रहेगा दास तो उसका धर्म है जैसे अग्नि का धर्म जलाना
ऐसे जीव का धर्म दास है धीरे गाव है वो हमारे कर के द्वारा होता है लापवाही दूरी
की कमी ऐसी अब जैसे भारत या 5 साल रहे रा प्रावटिस्ट अब कार या कोई नही पूछता बैठे
देख रहे हैं तैयारी में गुरूजी अधिक होती है तो कार सस्ती है 3 शब्द तो है तो हरे
हरे बोलते हैं हरी को हरे बोलते हैं महाराज जी हरि को सम्बोधन में हरे होता था
समभूकोसभहरिको हरे विष्णु को विष्णु संस्कृत में संबोधन कारक में जब बुलाना होता
है तो ए हो जाता है ईको हे हरी हे राम हे कृष्ण राधे भी संबोधन है शब्द राधा है
लेकिन पुकारने में राधे आपको ए हो जाता वह भगवान के ऊपर हैं जब दोनो पर्दे में है
तो मिलन कैसे हो मा पा धा नी जा सा रे म-प-ग-म रे मन बुद्धी का सर्जेंट है लेकिन
जब बुद्धी बिगड़ जाती है बुद्धि सहयोग दे देती है मन को तब मन गलत चिंतन करता है
बुद्धि को महा पुरुष की आज्ञा में आदेश में शास्त्र भेजे आदेश में जोड़े रहना ये
साधना है बुद्धि को सही रास्ते पर रखन हर समय यह सावधानी है चलेगा और बुद्धी
लापरवाही कर दी तो फिर वो या तो सब बिगड़ गया कभी सोचते है की में कोई गलत काम होता
भी है तो माइंड होता है के प्रवचन सुनते हैं तो उसका ठीक है लेकिन फिर भी गलत ही
सोच क्यूंकि साधना अभ्यास अगर बुद्धि करे तो उसको डांट के फटकार के फिर ठीक करना
चाहिए जैसे मैंने एग्जाम दी थी कि बच्चे का मन रसगुल्ले पर चला गया बुद्धी ने कहा
उठा के खा लो फिर हमने बुद्धी को संभाला पैसा नहीं है जेब में इसलिए हाथ मत लगाओ
मिठाई में नहीं फिट जाओगे ये जो हमने कंट्रोल किया बुद्धी को सही जगह पर लगाया
उसका परिणाम सोच करके उसी प्रकार हमें हर समय बुद्धि को परिणाम सोचना चाहिए कि अगर
बुद्धि तू ऐसा करेगी तो इसका परिणाम ये होगा इसलिए ऐसा नहीं करना यह अभ्यास करना
होगा बार बार जब तक गड़बड़ करे और जब गड़बड़ होता है तो उस टाइम से हमको क्या सोचना है
बहुत होता है ऐसा हुआ गड़बड़ी की शुरू में ही सावधान हो जाना चाहिए गड़बड़ी जितनी बढ़
जाएगी उतनी मुश्किल पड़े जैसे कपड़े में आग लगी बुझा दिया और अगर ज्यादा लग गई हो तो
फिर आदमी जला जल जाएगा तो यही तो सावधानी बरतना है अभ्यास का मतलब यह तो वक्त कौन
सा काउंट होता है जो हम हम अगर अपने बुद्धि से लड़ते रहे और बुद्धि गरबर सोचे और
हम लड़ते रहे तो काउंट कौन सा होगा हमने गलत सोचा या हम अपने आप से लड़ रहे हैं
नहीं काउंट तो सभी कुछ होगा जो कुछ बुद्धि में आया है जो गड़बड़ आई वो भी काउंट
होगा जो तुमने ठीक किया वो भी होगा तो अंत करण जो है 1 बर्तन है उसमें मन बुद्धि
चित अहंकार 4 रहते हैं तो खास है मन बु तो ये इन दोनों का जो भी चिंतन होगा वो
भगवान क्या लिखा जाता है इंद्रियों का वर्क नहीं लिखा जाता है इंद्रिय का वही वर्ग
लिखा जाएगा जिसमें मन बुद्धि का अटैचमेंट होगा सम्बंधी पर्व है अच्छा उसमें दान का
अनंत गुना फल मिलता है उस दिन को उस दिन को तो श्री कृष्ण सम्बंधी सबसे बड़ा दान का
पर्व केवल अनंत चु्रशीहैअवृंदावन में करते हैं हरताल ठीक है अब तुम्हारे यहाँ कर
देंगे पारुदामप्यारधाम 4 प्याला लो, क बालो गा, लो, कैसे कलां कम, भाल ना जाना
सिविल, सिनारा, गोपाल, गो, पालन, फंड तो, दाम पुण मंदिर, सुन्दर, बिंद, गोविंद भव
जल हिम, मंदर परमं, दरमपनयसवममें, नियन रह प्रति, शाख, िकतम मिलित परम ब्रह्मा
निगम परम प्रति, शाखमरिगितम मिलित परम ब्रह्मा मिलिगम मिलतमिदानीम गोप
बधुटीपतानप्यले न कम प्रति, कथ तुमी, से कोवा कम प्रति प्रति, सिमा तू गोपति नया
कुंजे गोप बधूटी बिकमब्रम परममपदेशमादियदगम निगम बने सुनितानखेदखिना
विचुलुभवनेशुबल बिना मुपदेश्दरसमुलु खलेने दन्या गोकुल कन्या बयमिमन्याबयजगती याता
नयन तरोजेसंजनभूतोनि रंजनबपतीररंका गो के बा आय न कान ले जाऊ खुमा आ जाऊ खुमा आय
नया सब का वादा तो कर मैं अपने सब का वादा तो कर मगर दिल है करारायनाये मगर दिल है
कर राय ना समय प्रसिद आहार और व्यवहार में लज्जा करने वाला दुखी रहेगा खा रहे है
भूख लगी है और कह रहे हैं बस बस बस बस तो नींद नहीं आएगी राधा राधा
खलुछिततदगगदेजराधा राधा मई कि भु कुतस्त्रिलोकी वृंदावन मरना ऐसी दुनिया को क्या
करना जिस में मरना तो मरना है जि भी है मरना ऐसी दुनिया को क्या करना सन्दे देते
सन्दे योर फादर दषिणतस्चराधा राधा कलुषित गगन चराधाराधामजीकिल बहु बपुतस्प्रलोकी
अनाथ हमारे नैना मेरे प्यार पर गुस्सा आता है और मुझको उनके गुस्से पे प्यार आता
है खुशी के वक्त में क्या काम चलने वालों का हया है देहरा या में फंसे नहीं
नुईसेबकरोईसी बढ़े दिवस दु माही बढ़े दिवस दुई माही नमा को पाई कहा कविराय कृपा
बबुया रहती बाड़ी को बड़ी बे है दारी तो समय याद आती है काश की हम स्त्री होते 1
पार्टी को गाड़ी बनाने के लिए कर दिया 100 आराम बैठे हो सबेरे सबेरे थोड़ी सी है 1
बार मसूरी में बैठा उर्माल हमारे पास थी बहुत पुरानी बात है कितने साल हो गए तो 1
माथुर कोटी में कायरे थे 2 महीने तो गाड़ी बाहर दिया हमने तो दूर दूर बल है न तो सब
हँस देख करके मजाक बनाने लगे बनवा दिए बेकार गाड़ी हो तो अच्छी लगती है दूर दूर हो
तो अंग्रेज की तरह लगती है वो श्री कृष्ण का मास कहलाता है श्री कृष्ण भक्ति में
ही दान करने में ही प्रवृत्ति रखनी चाहिए बहुत दान हो रहा है 1 महीना होगा और
तीर्थों में लोग न आएंगे डेली 1 महीना गंगा में यमुना में नर्मदा में, परिक्रमा
होती है 1 महीना लाखों आदमी आते हैं परिक्रमा करते रहते हैं जाते रहते हैं अधिक
मास में पुन कार बहुत होता है 17 तारीख से आया 17 जून से इसीलिए तो पुनिमा देर में
हो रही है 1 महीना बढ़ गया मूलत कईया ताना तो कौन दुहावै गया मूलत गईया कौन दुहा वे
गया लाला को अरे कान किया मुलटकनपकानकीया मुल न प मईया पल गया कौन दुहावै गया अरे
मैया मैया भली या कौन दुहावै गया लाला तो पर यह भक्ति अलग चीज है दान तो भक्ति का
सहायक है परम सेवा तब सिघेतनवितजामनसी उपासना करना भक्ति है और धन दोनों के द्वारा
सेवा करना परमार्थ की भक्त तो लि क्यूंकि उसके पास शरीर है क्यूंकि उसके पास धन है
इसलिए उसका सदुपयोग करने की उसकी कंपल्सरी ड्यूटी है करना चाहिए वरना हानिकारक हो
जाएगा मन किसा धनमें अहंकार बरसत हो जाएगा और तमाम दोष पैदा हो जाएंगे उसमें इसलिए
इनको देता रहे शरीर का अहंकार भी न होने पाए धन का अहंकार भी न होने पाये तब मन
वाली उपासना ठीक करेगी प्यार करे क गदादसरातना गोपाल गोपाल तेरी तस्वीर में तुझ से
भी ये बात निराली है तेरी तस्वीर में तुझसे भी बात निराली है चाहे जितना चिपटाने
डाली सब जग निर्धा धन वनपाल को धरवनतासोईजानिये जारी भगवान धन जिसके पास हो जो ये
कहते हैं की ही जीव हैं वो समस्त तो शरीरों में जात है वो मुल्क हैं सब अलग अलग
जीव हैं अलग अलग उनके कर्म है अगर ऐसा न हो तो फिर देश में जो कहा गया है कि 1
परसनैलिटी शासक है और 1 साथ है तो शास्त्र कौन होगा जो पर्सनालिटी ब्रह्म ब्रह्म
तो शासक कौन है कौन इसलिए
